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श्रीहरिद्वारादितीर्थकृर्मकाण्डसंग्रह । 


समस्त तीर्थ पुरोहित पण्डाकुमारोंके लामके लिये 
( र्दार पण्डाओंके कथनानुसार ) 
ध्याख्यानभास्कर श्रीमान्‌ वाम्मिवर पण्डित दुर्गादत पत्र 
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म्मंमहामण्डलने संग्रह किया । 
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समर्पण । 
“>> #६-- 
श्रीमान्‌ पंचपुरी सर्दार श्रीपरमानन्दजी आप श्रीयुत स्वगेवासी 
महाराज जप्तौंदीरामजी के स्थानापन्न हैं (उन्होंने सनातन धर्मकी रक्षा 
की थी ) हम आपसे भी यही आशा करते हुए इस कमंकांडकी 
पुस्तक को आपके करकमलोंमें समर्पण करते है, क्योंकि उनकी 
गद्दीसे सनातनथर्म्मीमात्रको प्रेम है । 


। भवदीय दुर्गादतत 


स॑, १९६१९ संस्थापक ऋषिकुछ, 


यह ( ट्रैक्ट ; श्रीमान्‌ सनातन भम्मेरक्षक सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णदासीके प्रेतक्ो दियागया उनको अधिकार है, इसे छापकर 
समत्त तीर्थपुरोहितों में इसका ( विक्रयकर ) प्रचार करें । 
शुभचिन्तक, 
दुर्गादत्त. 


; का ' : | | |; ु | ३ * ५ दि 
| !' 5४% 
कि 
६] भ्रमिका न्‍] 
ह थ्‌ | 


एपा परम्मपताकिनी तत्तरुच्छायावसन्नाकिनी 
शुष्पपातकिनी भगीरधतपः्साफ़ल्यसम्पादिनी । 
प्रेमाहदपताकिनी . गिरिस्नुताश्याकेकरालोकिनी 
पापाठम्बरडा किनी जिभुवनानन्दाय मन्दाकिनी॥ ३॥ 


जिस भगवती भागीरथीके दशन और स्नानके, लिये देवता छोग 
गुप्त बेशसे सदा आते हैं | जिसके तटमें निवास करनेवाढ़े छोग 
देव तुत्य गिने जाते हैं उनमें भी तीथपुरोहित ( गद्ढापुत्र ) सबके 
पूञ्य हों तो आश्रय कया है। शात्नोक्त ग्रैतिसे सदा ता सेवन 
करनेवाड़े निरछक भावसे सन्तुष्ठृत्तिति पट्कमेनिरत गन्नापुत्र तीब- 
यात्रियोंके उपकारमें रत हों और उनके आशीवीदसे ताियात्री 
गंगारनावके पूणैठाभ प्रातकरसकें इसमें भी कुछ सम्देह नहीं है। 
यह सब पुराण और धर्मशाज्ञोके पढने छुनने और उनके अनुसार 
चस्नेते और भी इढ होजाताहे। समयके माहात्यसे जेसे सब 
कर्मोंमे क्वियिक्ता होगई है उसी प्रकार हमारी देव्वाणीके अम्यासमे 


८ भूमिका | 


मी हुईहै । इस दोषकों दूरकर फिरसे उसी पूवे महत्तकों प्रातकरनेके 
लिये ऋषिकुलुकी शुभ स्थापना हुईहै । उसीके सम्बन्धमें प्रतिष्ठित 
हरिद्वार संत्कृत पाठशालाके प्रारम्भिक रिक्षाके निमित्त इस “अ्रीहरि- 
दारादितीयकर्मकाण्ड संग्रह””का. निर्माण हुआ है इस छोटीसी पस्तकफे 
कष्ठ बरढेनेते मनुष्य तीथेयात्राके अंगभूत गंगास्तान तर्पण श्राद्र 
दानादि संक्षिप्तरीतिस भलीमांति करा सकताहै और विधिपूर्वकक कम 
होनेते यात्रीफों यात्रा सफ़ठ होसकर्ताहै । 


शुन॑िन्तक, 
पण्डित दुगोदत्तपन्‍्त, 


अथ विषयानुक्मणिका । 


“बह हि$ 98807 
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नम्बर, 
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विषय, 





भूमिका 

गंगारनानविधि 

गंगाध्यान 

सर्वकर्मारंभविधि 

तप्पैणविधि 

तीथ पुरोहित पृजत विधि 
जिलिपात्रदान 

वेद्धदान 

घुवणदान 

गय्यादान 

धृतदान 

छ्वणदान 

अस्थिडालने ( मरणाशौचसनाम ) 
भूमिदान 

गोदान 
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सेश्बर, 
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बिषय, 


अस्वदान 

धान्यदान 

गुडदान 

नानादानवाक्य 

तीथेश्राद्ध 

निराहारका भद्ठिद्र 

नवप्रहप्राथना-चश्यान 

पंचरगब्य 

रक्षाबन्धन द 
संक्षित कुशकण्डिका ( हवस: 

नवीन यज्ञोपवीत घारण.... 

प्राचीन यज्ञोपवीत विसर्जन 

श्रीगंगास्तोत्र 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्त | 


सिर ममतमपक्‍कमऊनब्ज+++ माय 


॥ श्री # 


अथ गंगास्रान॑विधिं: | 


तापपुरे हित प्रथम तीन बार आचमन. करा/ तथा हाथ शुडवाकर 
यह प्राथना करावे--. 
विष्णुताद)ग्र पम्पृते गेगे तिए्थंगामिनि । 
धमद्वेति विख्याते पापं मे दर जाह॒बि ॥ १॥ 
द्वाया भक्तिपम्पन्न श्रीमातदेंवि जाहृबि। 
अमृतेनाम्वुना देवि भागीरथि एनीहि माम्‌२॥ 
( माम्‌ ) यह अक्षर यजमानके मुखते कहाने फिर फछ ( नारि- 
छ) पुथ दक्षिणा छेकर चढ़वाना | 
हद फले मया देवि स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सुफलावाप्तिभवेजन्मनिजन्मनि ॥ १॥ 
मस्तक नवाकर प्रणाम कराना | 
सद्यः पातकसंहन्जी सद्यो दुःखविनाशिनी । 
मुखदा मोक्षदा गंगा गंगेव परमा गतिः ॥ 
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१ बह खुशीके स्नानकी विधि है। 


१५ . हरिद्ारादितीर्थकमेकाण्डसंगह । 

'. पुनः जछमें प्रवेश का संकरप कराना--- 

3 विष्णुःइनमः परम त्मने श्रीपुराणपुरुषोत्त- 
मायेह प्रथिव्यां जम्बूद्वीपे मरतखण्डे आर्य्या- 
वर्तें पुण्यक्षेत्रे हिमवत्पवेतनिकटगंगाद्वारे 

श्रीमायापुरीक्षेत्रे ब्रह्णो द्वितीयपराद्धें श्री- 

खेतवाराहकल्पे कृतत्रेताद्वापगन्ते सप्तमे 

वैवस्वतमन्वन्ते. अशविशतितमकलि- 

गुगस्य प्रथमचरणे पश्यब्दानां मध्ये अम्नुक- 

नामसंवत्सरे अमुकायने अमुककतो अम्लुक- ' 
मासे अमुकपक्षे अमुकपुण्यतिथोीं अम्क 

गोत्रोत्पन्नों अमुकराशिरमुकशमा5ह श्रुति- 

स्वृतिपुराणोक्तफलावाप्ये. अक्ष्यामक्ष्य- 


१ कुशावत्त, कनखछ, जह| स्नान करावे वहींका नाम उच्चारण करावे | 
२यदि क्षत्री हो तो वर्म्माह और वैश्य हो तो गतोडईह झाद्र होते 
दासो६६हं यज़्मानसे कहाना चाहिये । 


हारिद्वारादितीयंकमेकाण्डसंगह । . १३ 


महापातकन्ञाताज्ञातसकलपापक्षयाथ श्री- 
ब्रह्मकुण्डे स्रान॑ करिष्ये । 

( यदि यजमान प्रजा या दान करना चाहे उसकी विधि ) 
प्रथम श्वरीगंगाजीका ध्यान करावे ॥ 

ध्यानम्‌- 

चतुभुजां तिनेत्रात्ष सववियवधषितार । 
रत्नकुंभासिताम्भोजां वरदामभगयप्रराम्‌ ॥१॥ 
वैतवद्रपरीपधानां मुक्तामणिविभषिताम ॥ 
सुहूपां चारुनेत्र/श्ष चन्द्रायुतसमप्रभाम॥ २॥ 
चामरेवीज्यमानानतु श्रेतच्छत्नोपशोमिताम । 
सुप्रसन्नां सुबदनां करुणाद्निजान्तराम॥ ३ ॥ 
त्रैलोक्यनमितां गंगां देव दिभिरमिष्ठताम॥8॥ 
सितमकरनिषण्णां शुअवर्गा जिनेत्रं करधृत 
कलशोयत्सोत्पलामत्यभी शाम । विधिहरि 
हररूपां सिन्धुकोटीरज॒र्श कलितसित' 
दुकू्ला जाहृवि त्वां नमामि ॥ ५ ॥ 





सबकफमोके आरंभमें करनेकी विवे। 


प्रत्येक कमे तथा दानके आरंममें इस प्रकार प्रथम पूजा कर 
कम करायाजावे | 


3“संवस्तिनों मिमीतामखिना भगः स्वस्ति 

देव्यद्तिरनर्ंणः । स्वस्ति पृषा$असुरो 

दधातु नः ॥ १ ॥ 

3“स्वस्तिन हन्द्रो वृद्श्रवाः स्वस्तिनः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्तिनस्ताक्ष्यों5आरिषज्ेत्ि 
स्वस्तिनो वृहस्पतिदेधातु ॥ २ ॥* 

हाथ जोडकर पुष्प हे । 

मुमुसश्ेक्रन्तथ कपिलो गजकर्णकः । 
लंबोदरश विक्टो विध्नाशों विनायकः ॥ १॥ 

पूम्रकेतुगेणाध्यक्षो भालचन्द्र गजाननः । 
द्वादशतानि नामानि यः पठेच्छूणुयादपि २॥ 


१ केधछ तप्पण और आदर यह. सम बिधि न करावे | 








॥़ क्र ध हा २ है के 
जा ७. आोध बे ५ | 
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(४०३४० हि च प्रवेशे निर्मेमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विप्नत्तस्य न जायते॥३॥ 
विम्तद्छीकुटाराय (श्री) गणाधिप्तये नमः 8॥ 
पुथ गणेशर्जामें चढाऋर अधेष्यापन करावे प्रथम भूमिमें चन्दन 
हा रोडी ते शंख चक्र लिखकर धक्षत पुष्प ढाढ अपे रकख उसमें 
जछ दालकर गंध अक्षत पुष्प चढावे, उत्त जछुसे सूच्यंकों अर्थ दे 
जितका मंत्र भागे भवेगा फिर चारों तरफ़ चारों दिशाओंमें भक्षत 
भागेके मंत्रते फेंकने । 
अपकामन्‍्तु भूतानि पिशाचाः सबेतो दिशम्‌। 
सर्वेपामविरेधेन ब्रह्मर्म समारभत्‌ ॥१ ॥ 


फिर जैसे स्पापन कियाथा उसी प्रकार पुनः अधैस्थापन करे 
शौर उसी जलसे सत्र सामप्रीमें छीटे दे और अपने ऊपर ढे | 


अपवित्रः पवित्रों वा सर्वावस्थां गतो5पि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाल्याभ्यन्तर शुति।॥ 


इतने कम करनेके उपरान्त जो २ पूजा करनी हो, जिस २ बल. 
का दान करनाहो संकल्प पढ़े | 









अल॒कर्पय मां भक्तया गृहाणार्ध्य दिवाकर १॥ 

यदि, यजमान तप्पंण करना चाहे तो निम्न रिखित तप्पेण करावे 
यह संध्तेष तपंण हे । 

३ विष्णुः३ अधद्येहेत्यादि” ममोपात्तदुरित 

क्षयाय देवपिमनृष्यपितणां स्वपिवृणां च 

अक्षयतृप्तिकामनया तीथोंदकेन तपेण 

कारष्पे ॥ 

 भूभुवःस्वः बह्मादयो देवा इह्गच्छन्लिह 

तिए्ठन्तु ग़हन्तेताजला भ्रलीब । 

> ब्रह्मा तृप्यताम्‌। + विष्णुस्तृप्यताम्‌ 

$ रद्वस्तृप्यताम्‌ ३“प्रजापतिस्तृप्यताम । 

$ देवास्तृप्यन्ताम। ऊँ छन्दांसि तृप्यन्ताम 

ऊ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ ऊ* ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ 





3 पुराणाचार्य्यस्तृप्यन्ताम्‌ । ऊँ गंधर्वा- 
स्तृप्यन्ताम्‌ #हतराचार्य्यस्तृप्यन्ताम्‌ । # 
संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ देव्यस्तृप्यन्ताग। 
3अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ अदेवानुगास्तृप्यन्ताम 
अनागास्तृप्यन्ताम्‌ # सागरास्तृप्यन्ताम । 
3 पर्व॑तास्तृप्यन्ताम्‌  सारितस्तृप्यन्ताम। 
3 मनुष्यास्तृप्यन्ताम अयक्षास्तृप्यन्ताम । 
3 रक्षांसि तृप्यन्तामू#पिशाचास्तृप्यन्ताम 
3 सुपणोस्तृप्यन्तामूँभूतानि तृप्यन्ताम्‌। 
> पशवस्तृप्यन्तायूअवनस्पतयस्तृप्यन्ताम 
# ओषघयरतृप्पन्ताम्‌ # भूतग्रामश्रतुर्वि- क्‍ 
धस्तृप्यताम । 

3 'इसुंवः स्वः सनकादिसप्तमनुष्य! हृहाग- 


* की 8 है ५ कि ; ६ २४ ।' 
है ७७४ ७७८०४ //९ 00 0 ५ हर] कल] 
रे ५ ५० झा | ५ कत आ ॥। न ० हक; 5 आह 
का ॥ ४ “न क्र |. ५ है । ढक श्र । 





१८. उप्छिदव्तीर्थकर्मकाण्डसंगह । 
च्ठन्त्विद तिए्ठन्तु ग़ृहन्त्वेताश्नलाश्नलीन । 


आगे दो दो बार पढ़े । 

$ सनकस्तृप्यताम२#सनन्दनस्तृप्यतामर 
# सनातनस्तृप्यताम्‌२४कपिलल्‍स्तृप्यताम २ 
$# आसुरिस्तृप्पताम्‌ २३“वोहुस्तृप्यताम २। 
३ पश्चशिखस्तृप्यताम्‌ २ ॥ 

( फिर ) दक्षिणकों मुख करके यज्ञोपवीत बायां करे । 

$ भूभुवः स्वः कव्यवाडनलादयो दिव्य 
पितर इहागच्छन्त्विह तिष्ठन्तु ग्रहनन्त्वेता- 
अलाभ्चलीन ॥ 

3 कृब्यवाडनलस्तृप्यताम> पोमस्तप्यताम । 
3 यमस्तृप्यताम॥ $ अरय्य॑मास्तृप्यताम ॥ 
$ अम्मिष्वात्ताः पितरस्तृप्यंताम्‌ ॥ #सोम- 
पाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ $ बृहिषदः पितर- 


६ कै 
ह | जी (2५, 9 है। 2 छोथ .- | १९ 


स्तृप्यन्ताम्‌ ॥ # यमाय नमः ३ । # धर्म- 
पंजाय नमः ३। $ मृत्यवे नमः ३ । # 
अन्तकाय नमः ३ । # कालाय नमः ३ । 
$ वैवस्वताय नमः ३। # सर्वभृतक्षयाय 
नमः ३ । & औदुम्घराय नम्तः ३ । ऊँ 
द्षाय नमः ३ । # नीलाय नमः ३ | ओँ 
परमेप्ठिने नमः ३। * वृकोद्राय नप्ः ३। 
» चित्राय नमः ३। ३* चित्रगुप्ताय नमः ३। 
बेद मंत्र) । 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासो$भभिष्वात्ताः 
पथिभिददवयानेःअस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तो- 
<पिब्वन्तुतेषवन्त्वस्मान । 
# विष्णुः ३ । अमुकगोत्रः अस्मत्पिता 
अमुकशमो वसुस्वरुपस्तृप्यताम्‌ # विष्णु: 





० हे (<वीथेकमेंकीण्डसंग्रह 


अमुकगोत्रःअस्मत्पितामहः असुकशर्मा रुद्र 
स्वरूपः० अस्मत्मपितामह आदित्यस्वरूप्‌ः 
कहकर पिता दादा परदादाका नामोचारण कर तर्पण करदे। 
और जिन २का तर्प्षण करनेको यजमान कहे उन्हींका तपैण दुष्यताम] 
यह कहकर करादे पश्चात्‌ यह तरप॑ण और करावे | 


+ गुरवस्तृप्यन्ताम्‌ 3 रिष्यास्तृप्यन्ताम ॥ 
$ ऋत्विजस्तृप्यन्ताम % बान्धवास्त 
प्यन्ताम्‌॥ आज्ज्नस्तम्बपय्येन्त देवषिपितृ 
मानवाः | तृप्यन्तु पितरस्सवें मातम ता महा- 
दयः ॥ १ ॥ 

अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम॥ 
आन्रह्नवनाहोकानिदमस्तु तिलोदकम्‌॥२ 
येबान्धवाबान्चवा वा यैपन्यजन्मनिबान्धवा:॥ 
तेतृप्तिमखिलायान्तुयेस्मत्तोयाभिकांक्षिणःरे॥ 
ये कस्माक कुले जाता अपुच्नागोजिणो शृता॥। 














#... आप ३ हर ५ [5 0.7 22 2 7 * । 


ते पिबन्तु मया दत्त वस्रनिष्पीडनोदकम॥8॥ 
इसके पश्चात्‌ फिर सूर्यकों अज्जलि देकर तीन आचमन करे॥!॥ 
इति तप्यंणविधिः | 


ताथ्थिपुरोहितपूजनावाधिः । 

; यात्रीकों उचित है कि स्तानतर्णणादिसे निदरत होकर तीथ्थपुरो- 

हितको ताथिरूप जानकर प्रथम उनके चरण धोवे | 

अयत्कं> कपिलादाने कात्तिक्यां ज्येष्ठपुृष्करे॥ 
तत्फलं पाण्डवश्रेष्ठ विप्राणां पादशौचने ॥ 

उस जढकों अपने मस्तकपर छिडके, अथवा । 

#आपद्वनध्वान्तसहसभानवःसमीहिताथोौ- 
प्पेणकामधेनवः । समस्ततीर्थ म्वु पवित्र त्त- 
योरक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ १॥ 


चन्दन, रोली, केशर, अक्षत, मायेमें छगावे । 


नमो त्क्वण्यदेवाय गोब्रान्मणहिताय च। 
जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 





२२ हारिद्वारादितीथंकर्मकाण्डसंग्रह । 


पुष्पमाढ़ा, वल्ल, आभूषण, पहनाकर षट्रस जो जो उनको 
रुचि हों भोजन कराकर अपनी यात्रा सफल करानेकों निवेदन करे 
तीथे पुरोहितके प्रसन करनेसे ही यात्रा सफल होतीहै । 
अथ तिलपात्रदानविधयिः । 


तांबेके पात्रमें तिल भरकर श्रद्धानुसार सुवर्ण रखके यजमान हाथ क्‍ 
जोड़कर प्रा्थना करे। 


तिलाः स्वणेसमायुक्ता दुरितक्षयकारकाः । | 
विष्णोः प्रीतिकरा नित्यमतः शान्ति प्रय- 
च्छत।3*विष्णुः३ देशकालादि संकीरत्य अग्मक 
गोत्रोत्पन्नो असुको5हम।हदं तिलपात्न ससुवर्ण 
ज्ञाताज्ञातसकलपापक्षयार्थ ब्राह्मणाय दास्ये॥ 
दानवाक्यथ | । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च 
तिलपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥२॥ 
वस्रदानम | 


$ विष्णुः ३ नमः परमात्मने अमुकगोत्रो 











हारैद्ारादितीर्थकर्मकाण्डसंगरह ।. *२३ै 


त्पन्नोईमुकोह श्रतिस्मृति पुराणोक्त फलावाप्तये 
हद वद्ध॑ ससुवर्ण ब्राह्मणाय दास्ये। दान- 
वाक्यम्‌॥शरण्यं तवेलोकानां जाया रक्षणं 
परम । सुवेषधारि वश्ध त्वमतः शान्ति प्रय- 
च्छमे॥३॥ 

खुवर्णेदानम । 
$ विष्णु: ३ अमुकगोत्रोत्पन्नोईसुको$ह श्रुति- 
स्तृतिपुराणोक्तफल[वाप्तये इंदे सुवर्णम, 
अग्निदेवत॑ स्वर्गश्राप्तिकामों ज्ञाताज्ञातका- 
यिकवाचिक्रमानसिक सकल पापक्षयार्थ श्री 
मुय्थनारायणप्रीतये ब्राह्मणाय दास्ये । 

दानवाक्यपम्‌ । 
हिरण्यगर्भगर्भसथं हेम बी विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति प्रयच्छ में॥४॥ 


२४ हरिद्वारादितीर्थकर्मंकाण्डसंगेह |. 


अथ शय्यादानविधिः$ । 


सब सामग्री ओढना, बिछौना, तकिया, दपेण, छत्र, चमर; 
उपानह बत्च, आभूषण, फल, फ्रूल, मेवा, पलंगपर त्थापन करे | 
कतेन, अन्न, नैवेध, घृतदीपक शण्याके नीचे रक्खे, ओर सिराहनेक्नी 
तरफ जल कुंम स्थापनकरे । रास्यामें श्रीलक्ष्मीनारायगर्का प्रतिम्रा 
पुबणकी रक्‍खे, प्रथम उनका पूजन करे | ३40 यं 
नमः । इस मंत्रसे चन्दन, अक्षत, पृष्प, धूप, नेवेद, पान, सुपारी 
परढाकर आरती करे । फिर वरणसामग्री हाथमें लेकर पुरोहित 
सेकल्प पढे:-- 


# विष्णुः ३ नमः परमार++ देशकालो संकी 
त्योडघछुकगोतोत्पन्नोईमुको5ह शब्यादानक- 
मंणि अल्नन्‌ ! त्वामहं वृणे ॥ 
. 'बतोत्मि? पुरोहित कहे । 
फिर पूर्वको मुख करके यजमान जढ, तिढ, कुँश हॉंथमें ढेके 
शब्यादान करे । संकल्प:- 


विष्णु: हे नमः परमोत्मने अल्कगोत्रों- 








परे 


त्पन्नोपमुको$ई श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये इमां 
शंय्यां यथाशक्तयलंकृतां छत्नोपानन्मुकुर- 
चामराभूषणपघ्तदीपकान्नवद्धादिजलकुं भयु- 
ताम, अमुकशम्मंणे ब्राह्णाय तुभ्य॑ 
दास्ये तत्सत्‌ । 


* शब्याके सिराहनेका पाया ज्ह्मणको हाथमें पकडादे | आह्मण 
स्ध स्यास्ि * यह उचारण करे फिर हाथ जोड़कर यजमान यह 


पढे । 

यस्मादशुन्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च । 
शय्या ममाप्यशुन्यास्तु तस्माजन्मनि 
जन्‍्मनि ॥ १॥ 

तदनन्तर यजमानके तिरुक करके आशीवोद देवे। 

दानप्रतिष्ठा-कृतैतच्छय्यादानकर्मणः प्र 
तिष्ठानिमित्तक सुवर्णेम, अभ्निदेवतम, अ 
थवा सुवर्णनिष्कय्िणीं दक्षिणां तुम्यं दास्ये। 








२६ हारिद्वारादितीयकर्मकाण्डसंग्रह । 
घतदानम्‌ ॥ 

$ विष्णुः३ अमुको5हं श्रतिस्व्रति पुराणोक्त 

फलावाप्तये इदमाज्यं सकलरोगशोकप- 

रिदारार्थ बह्मणाय दासस्‍्ये | दानवाक्यम्‌- 

कामधेनोः समुझ्ूतं देवानामत्तम हविः। 

आयुवृद्धिकरं दातुराज्य पातु सदेव माम॥ १॥ 
लव॒णदानम्‌ । 


3 विष्णुः ३ अमुको5ह श्रुतिस्वृतिप॒राणोक्त- 
फलावाप्तये दे लवणं दक्षिणासहितं बआाह्म- 
णाय दास्थये । 
दानवाक्यम-यस्मादन्नरत्ाः सर्वे नोत्कृश 
लवण विना । शम्मोः प्रीतिकरं नित्यमतः 
शान्ति प्रयच्छ पे ॥ २॥ 


मरणाशोचस्नानम । 
जत्र कोई यात्री मृतकके अस्थि ( फ्रूढ ) केकर भावे उसे श्रीगं- 


गॉर्जामें अमंत्र स्नान करावे ( अथीत्‌ । पूजा न कराई जाय केबल 
स्नान करके महात्राह्मणद्ारा अथवा यात्री स्वयं अपने हाथते अस्थि 
भेलीमेंते निकालकर अञ्जलिभर प्रवाहमें छोड़े और उस समय तीथ- 
पुरोहित यह वेदमंत्र पढ़दे । 


अथवंबेद काँ० ११ 


अस्थि कृत्वा समिध तदष्ापो असादयन्‌ 

शरीर ब्रह्म प्राविशत्‌ । 

* तदनन्तर फिर स्तानकर जल्से बाहर निकले, जो २ सामग्री 
लायाहो तीथेपुरोहितकों देदे यदि सपिण्डीके उपरान्त आशौचसे 
झुद्ध हाकर अस्थि छावे तो अस्थि डाहनेके उपरान्त जो २ सामग्री 
यात्री लायाहा दानवाक्य और मंत्र संकल्प कराके ग्रहण करे। 

अधथभूमिदा नम । 
तांबके पात्रमें जिस भूमिका दाव करनाहो वहांकी मिट्टी रखल 
( यदि वहांकी मिट्ठी नहों तो और मिट्टी रखकर वहांका ध्यान करले ) 
कुश यव जल लेकर यह संकल्प पढे । 


विष्णुः हे देशकालो संकीत्या छुको 5 
सकलपापक्षयार्थ पदपह्टिसद्सवर्षमित- 








पर क्र औा ५; 
२८: हारिद्वारादितीयंकर्मकाणडलंब: । 


स्वंगेवासकामः शिवपुरादिप्राप्तिकामों वा 
भूमिदानं करिष्ये ॥ तदंगतया ब्राह्मणस्य 
भ्मेश्व पूजन करिष्ये 
( अर्घ दत्त्वा ) भूमिदेवाग्जन्मासि त्वं विप्र 
पुरुषोत्तम ॥ प्रत्यक्षो यज्ञपुरुपः अधों$यं 
प्रतिगहयताम्‌ ॥ ही 
बरणसामग्री हाथमें लिवाकर यह पढे-- 
प्रभिगधाक्षतपुष्पपृगीफछद्वव्येः करिष्यमा- 
णभूमिदानप्रतिग्रहार्थ अद्वेस्त्वामह वृणे। 
वृतो5स्मि पुरोहित कहे । 
फिर चन्दन, अक्षत, पुष्प उस मृत्तिकामें भूमिका [जन करे 
और हाथ जोडकर यह प्राथना करे । 
स्वेभूता श्रया भ्रमिवेराहेण समुद्धता। कश्य- 
पसय सुता पण्या हयतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ 
दानप्रतिष्ठा-कृतै तद्भ मिदान निमित्तकसुवण 


हारदारादितीर्थकेमकाण्डसंग्रह । +% 


मगिदेवतक द5टाक्िःएउुषछं सुवर्णनिष्कयी 

भूत॑ वा अमुकगोत्राय बाह्नणाय दास्ये तत्सत्‌ 

( अथवा ब्राह्मणाय तुभ्य॑ संप्रददे ) भ्रूरंसि 

भूमिरस्यदितिरसि विश्ववाया विश्वस्य भुव- 
_नस्य घर्मी पृथवीं यच्छ प्रृथिवीं ह २० ह 

पृथवीं माहिर तीः 

गोदान विधि । 

प्रथम सुशीला गायकों सजाकर सोनेके सींग, चांदीके खुर पुष्छ 
पीठ आदिको सुन्दर वत्गनसे आच्छादित कर एक दोहनपात्र (कटोरा) 
घी भादि सामग्री उसके समीप रक्खे । गढेमें छोटी धंटियां बांषे। 
फिर वरणसामग्री हाथमें लेकर यहसंकल्प पढे | 

$ विष्णुः विष्णुः विष्णुः नमः परमात्मने 

अमुकनाप्ति सँवत्सरे, अम्कायने, अम्ुक 

ऋती, अप्ुुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकतिथो। 

अप ऋगोत्रः १ अम्कराशि *॥ अपमुकोई९ई श्रुति 


३० इहसलफीअफर्नकाण्टसंगह । 


सस्‍्वृतिपुराणोक्तफलावाप्तये श्रीमायाएुरीक्षेत् 
गोदानप्रतिग्रहार्थ ब्राह्मणस्थ पूजनपूर्वेकं 
वरणं करिष्ये । 
एमिगंन्धाक्षतपृष्पपूगी फलद्रव्येः करिष्यमा-. 
णगोदानप्रतिग्रहार्थ बह्स्त्वामह वृणे । 
( बृतोस्मि ) यह बचन पुरोहित कहे। 
फिर ब्राह्मणका प्रूजन करके बछडे सहित गौका पूजन करे । 
सवत्साये गंवे नमः । इस मंत्रसे ही जछू, चन्दन, अक्षत, 
पुष्प, नेवेय, गोग्रास, पृष्पमाछा, धूप, दीप, करे । 
गोः अग्रपादाभ्यान्रमः । गोः पश्चात्पादा- 
भ्यां नमः । 
इन मंत्रोंसे खुरोंका प्रूजन करे । 
गोः शुंगाभ्यां नमः । गोः कणोभ्याँ नमः । 
गोः पृष्ठाय नमः । 
इनसे सींग और कान और पीठका पूजन कराना परूजाके उपरान्त 
कुशा जल हाथमें लेकर गौकी पूंछ पकडबाक्र गोदान कराबे। 


संग्रह । ३१ 


$ विष्णुः ३ अवेहेत्यादि" अमुकोएः 
श्रुतिस्पृतिपुराणोक्तफलावाप्तये इमां गां 
सवत्सां सुप॒जितां गोरोमतुल्यवत्सरावधि 
स्वगलोकप्रापिकामो निखिलडुःखशान्ति- 
पूरक श्री «४ ५4:33०0:+० अमुकगो- 
त्रायामुकशम्भणे आह्यणाय तुभ्यमहई सम्प्रददे 

फिर यजमान हाथ जोडकर कहे । 

यज्ञसाधनभूता या विश्वस्यावविनाशिनी॥ 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥१॥ 

पुरोहित यजमानके हाथसे गौकी पंछ अपने हाथ लेकर 
स्वस्ति, कहे और आशीवोद देकर तिछ़क छंगादे फिर गौकी 
पूंठी जलके छीटे ( अमिषेक ) यजमानके ऊपर डालकर 
शांतिः ३, कहदे | फिर दानप्रतिष्ठाक संकल्प कराना । 

# विष्णुः ३ कतैतद्रोदानप्रतिष्ठासिद्धथे 
मिदे सुवर्ण दक्षिणां की वा आज्यपाज्रसहित॑ 
ब्रा्मणाय तुभ्य दास्थे । 

( गौसे प्रार्थना ) 


छ. ५४ 0७ न्‍ू ५ ्् 
॥४: ## लय । हू ज्लै है के ) 
कक 0३९! ३ ! 
; / है 35 ॥ है. 





३२ हारिद्वारादितीथेकर्मकाण्डसंगह । 


गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रष्ठत 
गावो मामुपतिष्ठ न्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ३॥ 
क्षयाश्वदानम्‌ । 
भाभूषण और वल्लसे सुसज्जित कर प्रथम घोडेका पूजन करावे 
भश्वकी प्राथेना । 
महार्णवप्तमुत्यन्न उच्चेअवसपूत्रक |. 
मया त॑ पूजितो वाजिश्ञ शान्तिदों भव सर्वदा॥ 


इसी मन््रसे पाद्य, स्नान, गंध, अक्षत, पृष्पमाला नेबेय, धूप 
दीप करे । 


४ विष्णुः ३ अद्येहित्यादि" अमुकगोत्रोत्प 
प्नोई्मुको5ह समस्तपापक्षयपूवेका थरोम सम- 
संख्याकाब्दसूय्येलोकनिवासप्राप्तिकामः, 
अंमुककामो वा अशथदान करिष्ये। तत्पूवों 
गत्वेन ब्राह्मणस्य पूजनपूर्वक वरणं करिष्ये। 
बरणसामग्रीको पुरोहितके दाथमें देकर पुरोहित यह मंत्र पढ़े- 


हारेदारादितीर्थकरंकाण्डसंगह ३३ 


एमिगंधाक्षतपुष्पमालायज्ञोपवीतपूगी फलद्र 
व्यवासोभिः अम्ुकगोत्रम्‌ अमुकनामान 
ब्राह्मणम शरदानप्रतिमहार्थ त्वामह वृणे वृतोरिम। 
पुरोहित कहे । फ़िर यजमान धोडेका दहता कान हाथमें, ढेकर 
कु और जलसे संकल्प करे । क्‍ 

#वि९्णुः ३ नमः परमात्मने देशकालादि 
संकीत्यामुकगोत्रोत्पन्नोइसुको 5६ सूय्येलोक- 
निवासकामः सुपूजितमिममर्ख सूख्येदेवतं 
सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमह सम्प्रददे । 

यह संकल्प करके यजमान धोटेके कानकों पुरोहितके हाथमें 


थमादे । पुरोहित स्वस्ति कहे | फिर यजमान हाथ जोडकर अश्वकी 
प्राथना करे । 


दानवाक्य। 


उचचेःअवास्तवमश्वानां राज्ञां विजयकारक । 


३४ हारिद्ारादितीर्थकर्मकाण्डसंग्रह । 


सुय्यंवाह नमस्तुभ्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे 
फिर दान प्रतिष्ठा करे-- 
कृतेतद्वानप्रतिष्ठा/लंछ्यर्थमिद सुवर्ण सुवर्ण- 
निष्कयीभूतं द्रव्य वा ब्राह्मणाय दास्ये । 
पुरोहित यजमानकों तिल्‍क छगाकर आशीर्वाद देवे | 
॥ शत्यश्वदानम्‌ | 





धान्पदानम्‌ । 
3* विष्णु: ३ नमः परमात्मने अमुकगोत्रो- 
त्पन्नोउ्सुकोई श्रीजाह्नवीप्रीतये, इदे धान्य॑ 
ब्राह्मणाय दास्ये । 
दानवाक्य-सर्वेप्राणमयं धान्‍्यं सर्वोत्पत्ति- 
कर महव। प्राणिनां जीवनोपायमतः शान्ति 
प्रयच्छ में ॥ १ ॥ 


हारेद्ारादितीथेंकमंकाण्हसंघबह। ३५ 
गुढस्प दानम्‌ । 


 विष्णुः ३ देशकालादिसंकीत्यो5मुकगो- 
तोत्पन्नो5मुको# गुडस्य दानमह करिष्ये । 
दानवाक्यम-यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवस्श् 
जनादेनः॥सामवेदस्तु वेदानां नारीणां पाती 
यथा ॥ तथा रसानां प्रवरस्तथैवेक्षुर्सो मतः । 
मम तस्मात्सदा लक्ष्मी ददस्व गुड सर्वदा॥२॥ 
सब दानोंके संकल्प एकसे ही हैं केवड दानवाक्योंमें अन्तर है, 
इसढिये संकल्प व्यागकर अब दानवाक्यमात्र लिखतेहैं | 
अथ दानवाक्यनामानि | 


रोप्यस्य ( चांदीका दानवाक्य ) । 


यतस्तृप्तिःपितृणां च विष्णुशंकरयोः सदा। 
शिवनेत्रोद्रवं रौष्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ १॥ 


३६. हरिद्वारादितीर्थकर्मकाण्डसंत्र: । 


तण्डुलानाम्‌ ( चावलोंका )। | 

अन्नेन जायते विश्व॑ प्राणिनां प्राणलक्षणम्‌ । 

तण्डुला वेश्वदेवत्याः पाकेनान्न भवन्तु मे॥२॥ 

गोधमानाम्‌ ( गेहुंका )। है 

. यस्मादन्नमया अम्बूद्वीपगोधूमसम्भवाः । « 

गंधवेसोख्यधनदा अतः शान्ति प्रयच्छत॥३॥ 

माषाणाम्‌ ( उद्देका ह 
यस्माद्वृत्रवधे काले विष्णु रेहतमुद्भवाः । 

पित॒प्रीतिकरा नित्यमतः शान्ति प्रयच्छत॥8॥ 

कृसरात्नस्य ( खिचडीका ) । 
सवोत्मा स्वेलोकेशः सर्वव्यापी सनातनः । 


तारायणः असन्नः स्थात्कृसरान्नप्रदानतः॥«) 
अन्नस्थ ( सब प्रकारके भन्न ) | 


अन्नमेव यतो लक्ष्मीरन्नमेव जनादनः । 





रे 


अन्न बह्माखिलत्राणमस्तु मे जन्मजन्मनि॥६॥ 
द तासपात्रस्थ (तंबेके वत्तेनका ) । 
परापवादपेशुन्यादभश््यस्थ च भरेणाव्‌ । 
उत्पन्नपा दानेन ताम्रपात्रस्य नश्यतु॥ ७ ॥ 
काँस्यपात्रस्थ ( कांपैके वत्तेनका )। 


यानि कानि चपापानि कामोत्थानि कृतानि वे 

कांस्यपात्रप्रदनेन तानि नश्यन्तु मे सदा॥८॥ 

॥ यवानाम्‌ ( जौका ) | 

“चान्यराजाश्र मांगरया द्विजप्रीतिकरा यवाः । 

तस्मादेषां प्रदानेन ममास्त्वभिमतं फलम॥९॥ 
पायसस्य । 


पायसं परमाननदं सवेदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
सर्वदेवतयोग्यश्रश्रेयः पुष्टि प्रयच्छतु ॥ ३०) 


२८ हारिद्वारादितीर्थकर्मकाण्डसग्रह । 
अथ तीथेश्राद्वविधिः । 


श्रीगणेशजीको 'फूछ चढाकर कमका आरंभ करे | 
प्रथम घीका दीपक जलाकर तीथेश्राद्धमें दक्षिणामिप्तुख बैठे तीन 
भाचमन करे तीन कुशके आाह्मण बनावे | उनके नाम यह हैं-- 
एक धूरिछोचन, दूसरा पितृ, तीसरा मातामह । इन तीनोंकी 
प्रतिष्ठा तिल जौसे करे। वेदीमें धरे धूरिलोचन आह्मणकी प्रजादि 
सब्यतते करे तिहकी जगह जो चढावे ओर शेष दोनों ब्राह्मणोंकी 
अपसब्य ( बायीं जनेऊ ) से तिछू अक्षतसे करे | 


$ भूमुवः स्वः पिन्रादित्रयश्राद्धसम्ब॑धिन्र- 

कृत सुप्रतिष्ठितो भव । मातामहादिजियश्रा- 

संबन्धिन्रह्नन सुप्रतिष्ो भव । एप ते पादाघः 

इस मंत्रसे दोनेमें जल रखकर तीनों कुश ब्राह्मणोंके चरणोंमें अधेदान 
दे ( इन दोनोंके जहमें चन्दन, अक्षत, पुष्पमी डलवादेना ) इसके 
पीछे अपनी बायीं तरफ भूमिमें शंख चक्र छिखकर एक जहपात्र 
ध्थापन करादे उसी जछसे सारा श्राद्ध करादे ( पात्रके नीचे एक 
कुश धरावे) उस जछमें 'बरुणाय नमः?” इस मंत्रसे जरमें गंध अक्षत 
छोडे, तिल जौ भी डाक दे, उसी जढसे यजमान दुशासे अपने 
सिरमें छीटें ले फिर कुश जरमें रखई । 


हरिद्वारादितीयंकमेकाण्डसंत्रह । ३९ 


( इसका मंत्र ) अपवित्रः पवित्रो वा स्वा- 
वस्थां गतो5पि वा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षे स 
वाह्यभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
हाथ जोडकर-सप्त व्याथा दशाणेंषु प्गाः 
कालंजरे गिरो । चक्रवाकाः सरद्वीपे हंसाः 
सरसि मानसे ॥ १ ॥ तेदषपि जाताः कुरु- 
क्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीघे- 
मध्वानं ययं किमवसीदथ ॥ २ ॥ 
श्रीगंगाये नमः ॥ गदाधघराय नमः ॥ 
$ विष्णुः ३ अमुकोईई श्रीमायापुरी तीर्थ- 
श्राद्ध समारभे ॥ 
( कुशाके मोटककों गोटमें रखबावे ) और चारों दिशाओंमें कुश 
डल्वादे फिर तीथिपुरोहित या यजमान गायत्री पढ़कर उस जल्पात्रके 


जरकों कुशासे बुमावे फिर मोठक ( अर्थोत्‌ दुहरा कुश ) लेकर 
आसन देबे | 


हरेदारादितीर्थंकमकाण्ड्संगह । 


: ओऔमायापुरीतीर्थश्राद्धे हदमासनमस्तु 
3 भृूभुवः स्वः इृदमासनमास्यताम आसे 
इति प्रत्युक्ति 

इस प्रकार तीनों ब्राह्मणोंकों आसन देवे जो २ कम करे पह 

धूरिकोचन आह्मणका करके पीछे और उन दो कुझ बह्मणोंका ३ 

फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, पान, सुपारी, नैवेय दक्षिश 

से उन तीनों कु आह्मणोंका पूजन करे भोर कुद हाथमें लेकर पूजा! 

संकल्प करावे- द 







अस्मद-यजमानगोत्र पित्रादित्रय श्राद्धस- 
म्बन्धिनन तथा मातामहादिय्रयश्राद्ध 
सम्बन्धिनः धूरिलोचनविश्रेदेवा्चनसम्ब 
न्धीनीमानि गंधाक्षतएष्पधूपदीपादीनि मह- 
त्तानि वो नमः स्वाहा ॥ क्‍ 
इसी प्रकार पितृमातामहोंका भी संकल्प पढ़े और उन तीनों ह 


कुद्द ब्राह्मणोंको आचमन करावे और आप भी यजमान आचमन 
करे फिर उन आश्षणोंको वेदीमेंसे उठाकर अलग स्थापन करदे पश्चात्‌ 


 बदवीमें गंगाजलका छीटा देकर कुशझस दो रेखा खींचकर जछती 
उक्षडी धुमावे । 
( मंत्र ) अपहता असुरा रक्षा'सिवेदिषद 


(इसका नाम उल्मुकधारण ) 
... फिर भोठक कुश तिल लेकर संकल्प लेबे | 
: अमुकगोत्रास्मपितः श्रीमायाप्रीतीर्थश्राद् 
. पिण्डासने अवनेनिक्ष- 
यह पिंडका आसन है जितने पिंड बनानेहों उतनेही कुशा नाम 
गोत्र उच्चारण करके | 


'पिंडासने अवने नि्ष्वँ 

यह मंत्र पढ़कर रखदे | पिंडोंमें यजमान अपने पितरोंका ध्यान 
करे फिर तिछ, जल, कुश हाथमें लेकर [पंडोंकों संकल्प कराकराक्षर 
बेदीमें रखबातेजावे उस समय बायें घुटनेकों मोड कर बैठे । 

अधेहेत्यादि*' यजमानपितरमुकशर्मन्‌ 

अमुकगोत्र वपुस्वरूप श्रीमायापुरीक्षेत्रे एपो 

प्रपिण्डोडमृतस्वरूपो मदत्तस्तेस्तु ( मह 

त्तस्तेस्तु )॥ 








यह शब्द यजमानसे कहाना । 


ईयं भूमिगयातुल्या इदमुदक॑ गाग॑ गंगाजलूम्‌ 
अस्मत्पित्रे, अम्ुकगोत्राय वसुस्वहूपाय॥ 
इस मंत्रसे पिंडपर गंगाजल चढ़वाना इसी प्रकार पितामह, 
प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, इद्गप्रमातामह, आता,ख्री, मातामही, 
प्रमातामही, दृद्धप्रमातामही, जिस २ का वह पिंडदान कराना चाहे 
करादे, दो पिंड केदीके नीचे रखबाके यह मंत्र पढ़े । 
पितबशे मृता ये च मातृवेशे च ये मृताः । 
गुरुधशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्चवा मृता॥१॥ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः। 
किए छेपगताशेव ये चान्चाः पंगवस्तथा॥२॥ 
विरुपाश्वामगर्भाथ्व॒ ज्ञाताज्ञातास्तवेव च॥ 
तेषां पिण्डो मया दत्तों हाक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ 


( यह पिंड अनाथ, अपुत्री, आत्महत्यारे, भ्रकालमृत्युवाले 
आदिके ढिये: हैं. , 


हारिद्वारादितीर्थकरमकाण्डसंपह | ४६४ 
। पिंडदानके उपरान्त कुशाओंसे हाथ पोंछे। तीव आचमन करके 
: फिर उत्तरामिमुख होकर श्वास ऊपरको खींचे 
( मंत्र ) अन् पितरों मादयध्वे यथाभाग- 
मावषायध्वम । 
( फिर दक्षिणकों मुख करके श्वासकों छोड दे। ) 
( मंत्र ) अमी मदन्‍त पितरों यथाभाग- 
मावृषायध्वम | 
फिर जढ मोटक तिल हाथमें लेकर संकल्प करावे | 
अधेहेत्यादिग, अस्मत्पितरमुकनामगोत्र 
वमुस्वहूप मायापुरीक्षेत्रतीयश्राद्वे पिण्डे 
प्रत्यवनेनिष्ष्व ॥ 
पिण्डपर मोटक रखदे | 
इस प्रकार जितने पिंड हों सबोंमें मोटक्क रखबावे तदनन्तर 
““पितभ्यः स्वधायिभ्य:”” इस मंत्रसे पिण्डोंपर चन्दन, कषक्षत, 
पुष्प, दक्षिणा, धूप, दीप, पान छुपारी चढ़वाकर संकल्प करावे। 


अद्ेहदत्यादि*अमुकगोत्र यजमानपितृपिता' 





महानाम्‌, अमुकानां तथा मातामहप्रमा- 
महवृद्धप्रभातामहानामिमानि :पिंडार्चन- 
सम्बन्धीनि गंधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यवासो 
भूषणादीनि यथाभागं वः स्वचा । 
पिण्डपर वच्ध भी अपनी योग्यतानुसार चढावे इसके उपरान्त ' 
दइक्षिणा संकल्प करे | धूरिकोचनसंशक विश्वेदेवकी दक्षिणामें सुबण 
होता है भौर बाकी दो पित्‌ आ्ह्मणोंकरी दक्षिणा ( रजत ) अर्थात 
चांदी की होती हैं ताबेका विधान कहीं नहीं यह यात्रीकों छुनादे। 
दक्षिणासंकल्पः-»विष्णुः ३ अधेहेत्यादि 
पित पितामइप्रपितामहानाम्‌; >छुद््ा।- 
त्राणां वसुरुद्रादित्यस्वह॒पाणाम सपत्नी 
कानाम अक्षय्यतृप्तिकामनया श्रीमायापुरी- 
क्षेत्रतीयश्राद्धनिमित्तकमिमां रजतदत्षिणां 
ब्राह्मणाय दास्ये 


इस प्रकार चांदीका संकल्प करे | 


अम्ुकगोत्रपित्रादित्रयमातामहादित्रयश्राद्ध 
सम्बन्धिनां विशवेषां देवानां प्रीतये श्रीमा 
यापुरीक्षेत्रतीर्थश्राइ्धनिभित्तकामिमां सुवर्णे 
दक्षिणां ब्राह्मणा: दास्ये। 
फिर विश्वेदेवा ओर पितृत्राह्मण तीनोंके ढिये तीन जगह, पक्षा 
ख़कर भन्र संकरप करे 
अधेरेत्यादि अमुकगोत्रपित्रादित्रय- 
आदसम्बन्धिभ्यो धूरिलोचनसंज्ञ+ंभ्यः 
विशेभ्यो देवेभ्य इृदमन्नं सघृतादुपरकरं 
: सोदकम, असृतस्वरूप यथा विभाग वः स्वधा 
यथासुखेन भुद्ध्वम्‌ । क्‍ 
इसी प्रकार पितू मातामह आह्मणोंके लिये मी अनदानका 
संकल्प पढे । 
फिए मोटक लेकर यह मंत्र पढे। 
हदमन्नोदकादि यहत्त तदक्षय्यमस्तु अस्तु, 
अशय्यम्‌ । . 





४६ , उरिक्देतीयेकरमकाण्ड्संगरह । 
मोटककों कुहके आह्मणपर चढ़वावे फिर सीधी जनेझ कराक 
हाथ जुडववावे यह मंत्र पढ़े । 


अघोराः पितरः सन्तु सन्‍्तु । गोत्रन्नो वद्धे- 
ताम्‌; वद्धताम। सन्‍्ततिर्वद्धताम, वद्धताम । 
अपने हांथसे यजमान तिरुक लगावे और आशीवोद हे । 
सत्यानृष्ठानसम्पन्नाः सवेदा यज्ञबुद्धयः॥ 
४ब्हाह्टस्श्वेव सन्‍्त्वस्मत्कुलजा नराः ॥ 
पश्चात्‌ पिण्डोंपर फ़ूछ अक्षत चढ़वाचे इसका नाम विशेष पूजा है 
आयुः प्रजां धन॑ विद्यां स्वयं मोक्ष सुखानि 
च्‌ ॥ प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीताः पितृ- 
पितामद्ाः ॥ 

तदनन्तर जल हाथमें ठेकर यह मंत्र पढ़े । े 
इद_तीर्थश्राद्ध ०! देशहीनं कालदीन॑ 
श्रद्धादीन दक्षिणाहीनं यत्कृतें यन्न कृत 
तत्‌ अश्रीविष्णोः ५४५ ह्रणवचनात्सव . 


परिषणमस्तु अस्तु । 
कुशके तीनों ब्राह्मणोंका उठाकर उस जल पान्ममें रक्‍्खे जिसे 
पहले स्थापन किया था। 


१ सया बह गजसानसे कहवे |... 


हारेदारादितीयकर्मकाण्ड्संगह। ४७ 


“आमावाजस्य प्रसवों जगम्यादेमे ब्ावाप़ 
थिवी विश्वरुपे ॥ आमागन्ताम्पितरा 
प्ातराचामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्‌ ॥ 
इस मन््रसे तीन परिक्रमा करे। यह मंत्र पढ़े फिर यस्‍्य स्तृत्याच० 

दीपकको बुझवादे और नीवींकी कुशाकों निकलवाकर पिण्ड और 

कुश पत्र श्रीगंगाजीमें प्रवाह करवादे तौथ पुरोहितकों भोजन कराकर 
दक्षिणां देना यजमानका कतैब्य है । 
इति संक्षित्ततथिश्राद्टम्‌ । 


यदि कोई यात्री तीर्थोपवास अथवा एकादशी आदि पुण्यतिथि- 
योंका निराहार ब्रत करे और अच्छिद्र करे तो उसको अच्छिदर 
करनिका मंत्र लिखते हैं | 

निगहारके दूसरे दिन स्नानादिसे निशत्त होकर प्रातः किसी पात्रमें 
श्रीगंगाजड थोडा स्षा रखकर वह पात्र उस यात्रीके दोनों हाथोंमें 
स्थापित कर नीचे लिखे मंत्र पढे ओर जब तक मंत्र पूरे न हों उसे 
हाथोंसे न उतारे, मंत्र परे होने पर तत्काह आचमन कर निराहरकी 
समाप्ति करे भौर ब्रह्ममोज करादे | 

निराहारका अच्छिंट्र । 


व्रतानांवतराजेन्द्र ब्रतानां बरृतमुत्तमम ॥ व्रत 
च्छिद्ं तपश्छिद्ं यच्छिद् श्राद्धकमणि ॥१॥ 





ने कक आर कसर ५. 
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४८ हारंद्ारादितीबकाकाण्दसः है ।.. 


सर्व भवतु मे5चिछिद्रं आह्मंणा मवतां गिरा ॥ 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता 
॥२॥ सर्वेदेवमयो विप्रो न तद्चनप्न्यथा ॥ 
उपवासो ब्रतं चेव स्नान तीर्थ फल तपः ॥ 
॥ ३ ॥ विप्रेः संभाषितं यज्च सम्पूण मवतु 
ब्रतम्‌ ॥ बआह्नणा जंगमं तीर्थ त्रिषु लोकेषु 
विश्वतम्‌॥४॥ तेषां वाक्योदकेनेव शुद्धयन्ति 
मलिना जनाः॥ अन्नव्यंजनपानेषु शय्यायां- 
ताम्रभाजने ॥ ५ ॥ यदि भुक्तमभुक्त वा 
स्वप्रान्तरमथापि वा ॥ दन्तान्तर विलग्नं वा 
क्षम्यतां मधुसृदन ॥ ६ ॥ व्यासवाल्मीकि 
वचनात्याराशरवसिष्ठयोः ॥ गगेगोतमधौ- 
म्यात्रिकश्यपांगिरसां तथा ॥ ७ ॥ वचना- 
प्ारदादीनां सम्पूर्ण भवतु ब्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 

कतेतदमुकब्रतनिराहारकम मया विधिहीन॑ 
देशहीनं कालहीन॑ कलाझीन श्रद्धाहीन दक्षि- 
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णाहीनं यत्कृतं तत सुकृतमस्तु यत्न कृते 
तच्छी विष्णोः प्रसादाद्राह्मण वचनात्सवे 
परिपृर्णम तु, अस्तु परिणे 

इन मंत्रोंसे इस पवित्र जलके तीन भाचमन करे | 
अकालपृत्युहरणं सर्वेव्याधिविनाशनम । 
विष्णोः पादोदक॑ पीखा शिरसा थारया 
म्यहम्‌ ॥ १॥ 

फिर हाथ जोडकर । 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्धयात्मना वा 
प्रकृतिस्वभावात। करोमि यद्यत्सकल परस्मे 
नारायणायेव समपपामि ॥ 3॥ 

इक उपरान्त यजमान अह्यमोज कराकर दक्षिणा दे और 
पुरोहित यजमानके तिलक छगाकर आशीवोद देदे | उपवास निरा- 
हाख़त, बिना अच्छिद्रके प्रण नहीं होता श्रीमगवान्‌ कृष्ण चन्द्र 
श्रीमुखे आज्ञा देते हैं । 

उपवासो विना$च्छिद्रमामान्न दक्षिणां विना॥ 
कुशेन हीनः संकद्पस्तत्पुण्यं निष्फल 


भवेत्‌॥ १ ॥ 






५० डारदारादितीयकमकाण्डसंगह ) 
भावार्थ-विना पूोक्त प्रकारसे अच्छिद्रकिये और विना। दक्षिण" 
सीधा ( क्या भजन ) बिना कुशाके संकल्प यहँ सब निष्फल हैं।' 
( १ ) सूर्य्यस्य-पद्मापनः पद्मकरों द्विवाहुः 
पद्मथुतिः सप्ततुरंगवाहः । दिवाकरों छो$- 
गुरुः किरीटी मयि प्रसाद विदधातु देवः ॥ 
> आकृष्णेन रजसावत्त॑मानों निवेशयन्रमृतत 
मर्त्प च हिरण्पयेन सवितास्थेनादेवों याति 
भुवनानि पश्यन्‌ ॥१॥ असूर्य्याय नमः ॥ 
(२) चंद्रस्य- खेत म्रः खेतविभूषणश्र शत 
युतिद॑ण्ड धरो द्विवाहुः। चन्द्रो5मृतात्मा वहदू 
किरीटी मयि प्रसाद विदधातु देवः ॥ 
3 इमन्देवा असपत्न९9 पुबद्धम महते क्षत्राय: 
महते ज्येष्ठाय महते जानगज्यायेन्द्रस्पेन्द्रि- . 
याय ॥ इमममुष्य पुत्रममुस्ये पुत्रमष्ये विष 
एप वोमी राजा सोमोषस्माक ब्राह्मगानाम्‌ 
राजा॥ २ ॥ श्रीचन्द्रमसे नमः ॥ 
( हे ) भौमस्य--रक्ताम्बरो रक्तवपुः किरीटी 
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धतुर्भुजो मेषगमो गदाधरः | घरासुतः शक्ति: 
धर शूली सदा मम स्याद्रदः प्रशान्तः ॥ 
# अम्निम्न॑र्धा दिवः -ककुत्पतिः प्रथिव्या 
अयम्‌ ॥ अपाछरेता सि जिन्वति ॥ डे ॥ 
श्रीमोमायनमः॥ क्‍ 
(9 ) बुधस्य-पितामसरः पीतवपुर किरीटी 
चतुभुनो दण्ड सथ सौम्यः ॥ सिंहस्थित- 
अन्द्रतुतो दरिप्रियः सदा मम स्थाद्ररदोःस्तु 
सौम्यः आ उद्दुद्धयस्त्रभे प्रतिजागहित्वमि- 
झापू्ते स*“सजेथामय च॥ अस्मिन्‍्त्सपस्थे 
'अध्युत्तरस्मिन्विखदेवा यजमानश्व सीदत 
॥ 8 ॥ अश्रीवुधाय नमः ॥ 
/& ) बृहस्पतेः-पीताम्बरः पीतवषुः किरीटी 
'चतुभुनो देवगुरुः प्रशान्तः ॥ तथाक्षपृत्रं च 
कमंडलुं च्‌ दण्ड च विश्रद्वरदोस्तु महमम्‌ ॥ 
बृहस्पते अतिअद्य्यों अ्ध्युभद्विभाति 
क्रतुमज्जनेषु ॥ यद्दीदयच्छवस ऋतप्रभात- 





५२" हरिद्ारादितीभैकमैकाण्हसंगरह । 
तदस्मासुद्रविणं घेह़ि चित्रम ॥ ५ ॥ श्रीबृ- 
॥ 


हस्पतये नमः॥ क्‍ 

(६) शुकस्य-श्वेताम्बरः शवेतवपुः किरीयी 
चतुभुजो देत्यगुरुः प्रशान्तः । तथाक्षसरत्रं च 
कमण्ड्ज च दण्डंच विश्रद्रदो5रतु मद्यर 

3अन्नात्परिय्तों रसे बअ्ह्मणा व्यपिवत्त् 
प्‌यः सोम॑ प्रजापतिः॥ ऋतेन सत्यमिन्द्रयं 
विपान१9शुक्रमन्धस इन्द्रस्पेन्द्रियमिद्म्प 
योउमृतं मधु ॥ ६॥ श्रीशक्राय नमः॥ 

(७) शनेः-नीडासखरः शूरुधरः क़रिरीटी 
ग्रभस्थितद्नासकरो धनुष्मान। चतु्ु जः सर 
घुतः प्रशान्तः सदाइस्तु मह्य॑ वरदो5रपंगामी॥ 
$ शत्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पी- 

| शंय्योरमिल्रवन्तु न-॥ ७॥ 

(८ ) राहोः-नीलाम्बरों नीलवपुः किरीटी 
फरालवक्रः करवालशूली । चतुर्भुजश्वक- 
परश्व राहुः सिहासनस्थो बरदो<स्तु महाम्‌ ॥ 


कथानश्रित्र आभुव दृती सदा वृष: सखी 
कया शचिष्टया वृता॥ ८॥ अऔराहवेनमः॥ 
केतोः-धूम्रो द्विबाहुवरदी गदा परो गधा 
'पनस्थों विकृतानन१्व । किरीट्केयरविभू 
पितो यः सचास्तु मे केतुगणःप्रशान्त्ये ॥ 
$ केतुड्डण्वन्नकेतवे पेशोमय्या5अपेशसे ॥ 
समुपद्धिरजायथाः ॥ श्रीकेतुभ्यों नमः ॥ 


'इति नवग्रहप्राथेना | 








पंचगव्यम्‌ । 
गोमृत्ने गोमयं क्षीरं दधि सप्पिः कुशीदकम । 
निर्दिष्ट पंचगव्य तु पत्रित्र मुनिएुंगवेः॥-१ ॥ 
गोमूत्र, गोवर, दूध, थी, दही कुशका जछ यह पंचगव्य 
भतिपतित्र है | प्रायश्चित्तें पिछाना । 
रक्षाबंधन | 
प्रय्येक कममे रक्षा यजमानके बांधना । श्राद्धक्ों छोडकर और 
प्रत्येक दानके वरणलेनेमें पुरोहित अपने बंधवाबे रक्षासूत्र नाक 
मौढी भादि की बनावे। और तांबेके पात्रमें रक्‍्खे । जो, कुश, 


४6 टरिदारादितीथेकर्मकाण्डसंगह । 
3» भूःस्वाहा इृदमग्नये । $ भुधःस्वाहा हद 
वायवे। ३* स्वःस्वाहा इदं सुय्योय । 
यह आहृति देकर जिस देवता और जिस मंत्रसे होम करना होवे करादे| 
५. (नया) यज्ञोपवीतधारणफा मंत्र । तो 
3 यज्ञोपवीत परम पिन प्रजापतेयत्सइ् 
पुरस्तातू। आधुष्यमग्र्यं प्रतिमुश्च शुअ्ं 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
प्राचीन यशोपवीतका त्याग। 
यज्ञोपवीत॑ यदि जीर्णवन्त वेदान्तवेदय 
परबह्मतत्यम। आपुष्यमग्यं प्रतिमुश् शुभ 
जीणोपिवीतं विसृजस्तु तेजः ॥ 
इस मंत्रते पुराने यज्गञोपवीतकों उतारकर गंगाप्रवाह करा देना | 
हानिश्रीहारिद्वारादितार्थंकम्म काण्डसंग्रहः समाप्तः | 
संगहीतो मया योडसो कर्मकाण्ड स्य संग्रहः । 
लोकोपकृतये भयादस्य सैमहणे श्रमः ॥१॥ 
सम्बत्‌ श्र रस अंक विह्॑, माघमास सुपुनीत । 
रविवासर तिथि अष्टमी,पूरण कियो विनीत॥ 


भवदीय विनीत 
फाशीपुर- | दुर्गादत्त. ! 





ह अीगंगास्तोब्रमू।.... 
“हैः शैलसुतासपत्नि ! वसुधाश्ंगारदारा 
'हिस्वगरोहणवैजयन्ति ! मव्ती मांगी: 
झीं प्राथये ॥ लत्तीरे वसतस्त्ववम्वु पिब- 
हशः स्थान्मे शरीख्ययम् 4 
बत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो गड्ढे मिदक् प्कूं 
त्रीरे नुरकान्तकारिणि जर॑ मत्त्योश्यवा: 
कच्छपः) नेवान्यत्र मदान्वसिन्धुरवठसंघ- 
दृघंटारणलकारजस्तसमस्तत्रीरन लितालब्प- 
स्क्षा पी क्षी तुरग उरगः की5पि वा वारणो वा 
वाराणस्यां जननमरणकझ्षेशदुःखासहिष्य॒: ॥ 
नत्वन्यत्न॒ प्रवि (छरणत्कंकणककाणमि श्र 
वारसीमिश्वमरमरुतावीजितों भ्रमिपालः॥हे।| 

काकेनिष्कुपित श्रमिः कवल्षित गोमायुमि: 
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लुंण्टितं त्रोतोमिश्वलित तटाम्बुलुलितं वी- 
चीमिरान्दोलितम्‌॥ दिव्यश्लीकरचारुचाम- 
रमरुत्संवीज्पमानः कदा द्रक्ष्य5ह परमेश्वारे 
त्रिपथगे भागीरथि स्वं वषु: ॥ ४ ॥ 
अभिनवविसवर्ठीपादपद्मस्य विष्णोमदनम- 
थनमौलेमालितीपृष्पपमाला ॥ जयति 
जयपताका काप्यसो मोक्षलक्ष्म्याः क्षपित- 
कलिकलंका जह्वी नः पुनातु ॥ ५ ॥ 
एतत्तालतमालसालपरलब्यालोलवह्ीलता* 
च्छन्नंं सूय्यंकरप्रतापरहितं शंखेन्दुकुन्दो- 
ज्ज्वलम्‌ ॥ गन्धवोमरसिद्धकिन्नख धृस्तुंग- 
स्तनास्फालितं ज्ञानाय प्रतिवासरं भवतु में 
गाड़ं जल निर्मलम ॥ ६ ॥ 

गाड़ं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ ॥ 
त्रिपुरारिशिरश्ारि पापहारे गापुमा शा ३ 
पापापद्दारि दुरितारि तरंगधारि रीलप्रचारे 


हारिदारादितीर्थकर्मकाण्डसंगह । ५९ 


गिरिराजगुह्विहारि॥झड़ारकारि हारिपाद- 
जोपहार गाड़ं पुनातुसततंरप्रकारिवारि८॥ 
गगाष्टक पठंति यः प्रयतः प्रभाते वाल्मी- 
किना विरचित॑ शुभद॑ कक ष्यः ॥ प्रशाल्य 
गाचकलिकल्मपपकमाशु मोक्ष लभेत्पतति 
नेव नरो भवाब्यो ॥ ९॥ 
यदक्षग्पद्भएं मात्राहीनश्व यद्धवेतू॥ 
तत्स+व क्षम्प्ता देवषि प्रसीद परमेश्वारि ॥१९०॥ 
॥ ऋषिकुलकी अपील ॥ 
( गद्यपच में)... क्‍ 
आऋषिकुछ ख़ुलगया प्यारे | वर्ण जावे जिसका जी चाहे॥ ( टेक ) 
बहां रहकर पढेंहेँ अक्मचारी वेदविद्याको | ख़ुशी हो अपने पुत्रोंको 
पढाये जिसका जी चाहे || करो दरशेन वहां जाकर हमारे अल्मचार्य्यों- 
के | जो श्रद्धा आपकी हो दान दो वर्धा जिसका जी चाहे। तुम्हारा 
धर्म है माइयो करो अब उसकी तुम सेवा । छगाओ इसमें तन, 
प्रन, धन, खुशीसे जिसका जी चाहे | हुएहें वर्ष पांचेक इस 
१ समस्त पंडाकुमारोंको उचित है कि पूर्वोक्त भीगंगास्तोत्रका पाढ़ 
नित्य कियाकरें । है 580, 


६०. हरिद्वारादितीरयकर्मकाण्हसंगह । 


ऋषिकुछ अक्षचारीको | उन्नती बहुत पाईहे वह्मां देखों जिसका जौ 
चाहे || वहां बहतीहे श्रीगंगा करो स्नान जाकरके । करो जौवन सुफक 
तुम वहां अब जा जिसका जी चाहे ॥ तुम्हारा द्वल्य जो जायगा. 
छगेगा धमेकार्मोमें | तुम्हारा नाम यहा होगा छगाओ जिप्तका जी 
चाहे || यही कहताहे करम्बार बारम्बार अमिलाषी | धरमकी दुष्ट 
पचतीहै सो छठे जिसका जी चाहै || 


प्राधता | 


समूणधर्म प्रेमी तथा विद्यानुगुगी समस्त पण्डागणोंकी सेबामें 
निवेदन है कि, अब आपका ऋषिकुछ उन्नति पर है, इसका हिसाब 
किताब बहुत साफ़ है, जिसकी इच्छा हो आश्रममें जाकर देखसक्ता 
है। बही खाता नागरामभाषामें है जिते आप भदीभांति देखसक्तेह | 
बढ़े २ नामी प्रतिष्ठित धर्मात्माओंने हिसाब जांचकर अपने हस्ताक्षर. 
किमेहँ मये रिपोर्टक यह हिसाब छपनेका गयाहे जो छपनेपर सबको. 
बॉँठा जायगा । हम ईवरकों साक्षी करके विश्वास दिलातेह इन्द्रराज., 
जी तथा ताराचनदजी का ऋषिकुछते कुछ भी स्वार्थ नहीं है बल्कि: 
कभी २ इन्द्राज जी तो अपनी गांठसे कमी पूरी करतेहैं, क्योंकि. 
वह हिसाब अच्छा नहीं जानते भूलजातेह और तन, मन, से इसका- 
काग्य करतेहं उन्हें इस बातका ध्यान है कि इस इक्षक्ों पंचपुरीक्षे . 
ही आक्षण वैश्योंने सींचाहे हमारी जातिका नाम प्रख्यात होगयाहे 


ह्रेद्वारादितीर्थकमेकाण्डसंघह ६१ 


: इसके मुझझनिते समस्त जाति और सनातनपर्म्मीमात्रकों अधिक 
दुःख होगा ( आपकी ही तरफसे ) इस बातके लिये ही घरके सब 
सुख छोड, जंगढमें बैठेहैं यदि आपमेंसे और कोई इसी भांति कास्ये 
! करताइआ ऋषिकुछमें निवास करे तो आश्रमकमेटी बड़े हर्षसे उसे 
| भी मनेमरः बनानेको तेयार है; क्योंकि यह आश्रम एकका नहीं है 
| तमाम मारतवर्षी सनातनधर्मावहम्बी मात्र इसके मालिक हैं उन्हीं 
 सक्‍की चनीहुई कमेचारी कमेटी इसका .प्रबंध करतीहे | नाम पंच- 
: पुरीक्षा है,क्योंकि नींव यहां रखीगई इसीसे आपकी श्रद्धा यजमानों 
को बहुत बढरहीहै इसका फछ कुछ काहमें प्रकट होगा । 
फ्ण्डाकुमारोंके लिये ही दूसरी ऋषिकुछशाखा पाठ्शाढा ज्वाछा- 
पुरमें खुलीहै जिसमें हरबधे छडके सकारी परीक्षामें पास कररहे हैं, 
यदि कुछ छडके यहां आकर भी पंडद्नासमें पर्दे तो और भी वा 
मारी ढाम हो, बड़े २ उद्योग किये गये परन्तु फल कुछ न निकला 
जिसका बहुत खेद ऋषिकुलवाढोंकों है। यदि अब भी कोई धर्मात्मा 
पण्झाकुमारोंकी वेद और व्याकरण पढ़ने यहां भेज दें तो बडा ही 
भामन्द हो ईश्वर सब पंडाओंके चित्तमें ऐसी प्रेरणा करें आप- 
लोगोंको कोई २ अदूरदर्शी ऐसा भी उपदेश दे जातेहेँ कि यह 
ऋषिकुछ आपकी जड काटेगा और यात्रियोंसे तब दान यहां चढा- 
ढ़ेगा इस आश्रमसे आपकी सिंवाय हानिके कुछ लाभ नहीं है बहु 
तसे भोछे मनुष्य ऐसी बातोंमें आकर ऋषिकुछके संत्थापक भौर 









पदाधिकारियोंकी निन्‍दा करने छगजातेह | इसका भसर ऋषिवुक्के 
लिये तो अच्छा पडताहै और मिन्दा करनेवाडेको यात्रीकेग मूखे, 
पाखंडी -स्वार्थी समझकर हृदयसे उसका अनादर करतेहें-क्योंकि 
ऋषिकुलका काम और नाम देख घुनकर उन्हें बडी श्रद्धा होतीहै। 
. बस, बह यही समझलेतेह कि यह निन्‍दा करनेबाढा विद्या प्रचारका 
शत्रु है इसे कौडी देना न चाहिये जो प्रहासा करेगा तो यात्रीछोग 
जानेंगे. यह समझदार पंढा है भौर विद्यानुरागी है। उसे अधिक 
मानेंगे. ऋषिकुछकी निन्‍दा करना अपने पेर पर आप कुल्हाड़ी 
मारनाहे क्योंकि बढ़े २ आय्येसमाजी तथा अंग्रज और मुसलमान 
तक इसकी तारीफ कगगये भौर छिखगये। जब दूसरे धम्मक्े पुरुष 
प्रशंशा करें और हमारे ही धर्मंकरा पुर्ष मिध्या निन्‍दा करे तो झठ 
पह्माचना जाताहै यह कोई स्वार्थी पुरुष है, इसकी आश्रममें कुछ 
चढती नहीं, तभी अप्रसन्न हुआ है। यात्री जो दान हारदारमें. 
(अपने मनसे विचारकर ) अपने तीथ-पुरोहितके लिये छायाहे वह 
कदापि ऋषिकुल, गुरुकुल, पिजरापोढ भादिमें नहीं देगा, चाहे 
बह किसी मतको मानताहो, वह अवश्य २ बही देखकर पंडाकों , 
ही देगा दो चार रुपये कोई इन कामोंमें भी देजाय यह दूसरी 
बात है। यदि यह काम यहां न स्थापित होते तो वह दो चार 
हपे पुरोहितजीकों नहीं देता कि यहां ऋषिकुल भादि नहीं है 
उसके नामके पुरोहितको' दे चछो । यात्रीको तो कार्मोको देखकर 
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पह्ां मी कुछ दे चढें | यह ध्यान इसी स्पानपर नवीन उत्पन्न हुआ 
है उसमें किसीका कया हक है। यदि आप छोग प्रत्येक यात्रीसे 
बछतीसमय ( जब तीथे करके घर जानेलगे ) यह कहें है यजमान 
इस तीथका दिया सब ही दान अक्षय है अब कुछ विद्यादान भी 
करते जाओ हम छोगोंका रक्षित एक ऋषिकुल,, सनातनधर्मका है 
उसके दर्शन कूरना भी आवश्यक है, वह आपकन्ने स्टेशन सै कुछ 
आगे ज्वालापुर सडकपर मिढ़ेगा, प्रथम वहां दशन करके तब 
स्टेशन जाइयेगा । बस इतना प्रचार करदेनेसे ही ऋषिकुझकी बडीं 
उन्नति होगी। क्योंकि अब काम बढनेसे खर्च भी अधिक बढ़" 
गयाहै यात्रियोंकी ऋषिकुछ जानेका उपदेश देता, यही 'मिक्षा मांग- 
मेकी आपकी सेवामें अपीढ है आशा है आप अवश्य स्वीकार 
करेंगे और तन मत धन से इस आश्रमकी रक्षा करते रहेंगे । 


भवदीय शुभचिन्तक दुर्गांदत्त । 
पुल्तक मिठनेका ठिकावा- 

खेमराज-औक क्षल, 
“आषेइटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-बंबई: 



















थे “'श्रीवेड्टूटेश्वर'' स्टीम-यन्त्रालुयंकी परमोप- ६ 
योगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तकें। ९ 
5 यह विषय आज ३०४० वर्षसे अधिक हुआ भार- 

+ तवर्षमें प्रसिद्ध कि, इस यन्त्रालयकी छपी हुई पुस्तकें 


कि काव्य,अलका र,चम्पू,ननाटक,कीष, वेद्यक,साम्पदाधिक ढ 
लितथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी भाषाके प्रत्येक अव- (५ 
#9 सरपर विक्रीकि अर्थ तेयार रहते हैं। शुद्धता स्वच्छता « 
4 तथा कागज॒की उत्तमता ओर निल्दकी बधाई देशभर में (६ 
£ विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही 

2 सस्ते रक्खे गये हैं ओर कमीशनभी पृथक काट दियाजा- ६ 

4 ताहै।ऐसी सरलता पाठकों की मिलना असंभव॑ह संस्कृत ड 
2 तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकता-| 










| 


2 उत्तम, मस्‍्ता और शुद्ध मार दूसरी जगह मिलना; 
जि असम्भव हे सूचीपत्' मेंगा देखो ॥ 

9 खेमराज भीकृष्णदास 
3 “ओवेइटेशवर' स्टीमू प्रेस, खेतवादी-बंबई मम 
है ्ण (सु न्‍ है 
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